बृषभान दुलारी बरसाने वाली राधारानी ये नाम तो सभी जानते हैं लेकिन राधा कौन है ये
बहुत कम लोग जानते हैं लोग ये समझते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण हैं सीता राम हैं
पार्वती शंकर हैं ऐसे ही राधे श्याम है ऐसे ही बोला जाता है राधा कृष्ण राधे श्याम
अर्थात ये समझते हैं कि जैसे लक्ष्मी महा विष्णु की अर्धांगिनी है स्त्री हैं जैसे
पार्वती भगवान शंकर की स्त्री हैं ऐसे ही राधा भी श्री कृष्ण की हिस्ट्री होंगी
ऐसा भ्रम है किन्तु ऐसा नहीं है देखिए आप लोगों के पास 2 चीज हैं सभी जीवों के पास
वो कुत्ते बिल्ली गधे को 1 शरीर 1 आत्मा और दोनों का अनुभव है सबको शरीर में जब तक
आत्मा हैं हम चलते फिरते बोलते देखते सुनते सुनते रस लेते स्पर्श करते सोचते जानते
हैं और जब वो चला जाता है अंदर वाला तो हम देखते हैं कि वो मर गया मर गया मैने
क्या वो चला गया जो अंदर था वो चला गया लेकिन वो इतना सुख होता है कि सारे शरीर
में चेतना फैलाए रहता है चाहे हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का हो और जब जाता है तो
कोई नहीं देख पाता बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े उपाय किए कि मरते समय वो अंदर
वाला किधर से जाता है अरे कुछ लाइट तो होती होगी मैंने कितनी सुपर लाइट भी आजकल
वैज्ञानिक लोग देख लेते हैं लेकिन आत्मा को कोई नहीं देख सका सब बैठे हैं चला गया
हाथ कुछ नहीं कर सकता सब जीरो हो गए 24 घंटे में शरीर भी चढ़ने लगा इसका मतलब हम
लोग ये तो जानते हैं कि अंदर कोई 1 जिसको हम मैं कहते हैं हम लोग कहते हैं न मैं
कल गया था इलाहाबाद तो शरीर को कहते हैं नहीं नहीं शरीर में नहीं है शरीर को तो आप
कहते हैं मेरा शरीर दुबला हो गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया मेरा शरीर रोगी हो गया आप
मेरा कहते हैं न तो जो मेरा होगा वो मैं तो नहीं होगा जैसे आपका मकान है ये तो आप
तो मकान नहीं हैं आपकी स्त्री है आप स्त्री नहीं है ये आपका बेटा है आप बेटा नहीं
है अरे मेरा मन संबंध कारक हैं वो मुझसे अलग है कुछ मेरा शरीर मेरा मन ये भी अलग
है मैं से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी ये बुद्धि बीमा से अलग हैं इन सब से अलग कोई
होता है मैं उसको आत्मा कहते हैं और जितने भी शरीर धारी हैं सब आत्मा के सर्वेंट
हैं अपनी आत्मा के भक्त हैं और किसी से कोई प्यार नहीं करता सब अपनी आत्मा से करते
हैं माँ भी हो बाप भी हो बेटा भी हो बीबी भी हो धन भी हो प्रॉपर्टी भी हो क्यों
आत्मा के सुख के लिए अपने शुख के लिए दूसरे के सुख के लिए नहीं ये तो धोखा देते
हैं लोग 1 दूसरे को हम आपका सुख चाहते हैं आपकी सेवा करना चाहते हैं सब बकवास सब
अपने सेवक हैं आत्मा के नवा अरे सरवच्चकामायसर्वम प्रियम, भवत वेदों का चैलेंज है
कोई किसी के सुख के लिए किसी से प्यार नहीं करता अपने सुख के लिए हमारी इच्छा पूरी
करते गए पिता जी बड़े अच्छे है प्यार हो गया हमारी इच्छा के खिलाफ प्रापर्टी दूसरे
को दे दिया गोली मार देंगे रे रे रे रे क्या हो गया हे हमारी बीवी कैरेक्टर लेस हो
गई तलाक दे देंगे अरे 1 दिन तो कह रहे थे हम तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे ही धोखा था
हम तो अपना सुख चाहते हैं ओ चाहे स्वर्ग का देवता हो चाहे मृत्यु लोग का मनुष्य हो
चाहे वो नाबदान का कीड़ा हो जब अपना चोका क्या करें कि हमको सुख मिले पिताजी को
बेवकूफ बना दें तो ये मोटर साइकिल मिल जाएगी तो क्या बोलें ऐसा बोलें नहीं देंगे
ऐसा बोलें अनेक तरकीबें हम करते हैं माँ से बाप से बीबी से बेटे से पति से कि हमको
सुख मिले सब अपनी आत्मा के सर बेंट ये शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि सब ये सब मिल के
आत्मा को सुख देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और ये प्रयत्न करते करते अनंत जन्म
बीत गए लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा सुख नहीं है क्या है तुम्हारा सुख भई मुझे
ये पता नहीं अरे मैं भगवान का अंश हूँ मेरा वो सुख है जब वो मिल जाएगा तो मैं कह
दूंगा बस अब कुछ नहीं चाहिए व तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्य बल्लभा
चार्ज को मिल गया आनंद वो वाला तो जैसे हम यानि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा की
सर्विस करते हैं as is atma की atma he prmatmasrekisna कृष्ण मेन महात्मा
सखिलात्मनमजगिता सो प्यत्र देहि वा भाति मायाया जीव के जीव सुख के सुख राम हमारी
आत्मा भगवान है हम उनके अंश हैं न तो हम उनके शरीर हैं हम माने आत्मा और आत्मा की
आत्मा है परमात्मा लेकिन हमे भूल गए हमने संसार को मान लिया अपना इसमें सुख हैं और
भाग पड़े भी मिल गया है लेकिन सुख नहीं मिला ये भी मिल गया हाँ मिल गया लेकिन सुख
नहीं मिला शांति नहीं हुई अरबपति हो गए खरबपति हो गए लेकिन और डिप्रेशन बढ़ गया अब
नींद नहीं आती नींद की गोली खानी पड़ती है अरबपतियों को गरीब लोग खर्राटे में सोते
हैं अपने छोटे से कमरे में उन अमीरों को बड़े बड़े महल में नींद नहीं आती तो फायदा
क्या हुआ आज हमको धोखा था कि वहाँ सुख होगा उसका बेटा बिचारा शहर में नहीं जा सकता
अकेले कहीं खेलने नहीं जा सकता हर जगह डर क्या बता ही मिला मेरे अंदर में हैं
नमस्कार करते हैं बस अंदर से तो दुखी हो शाम तो हाँ जी वो तो हैं तो हमारी आत्मा
हैं श्रीकृषण हम श्री कृष्ण के दास हैं ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे बस सब दुख
समाप्त शांति आनंद जाब मिल जाएगा तो जैसे ये शरीर ेंद्रीय मनबुद्धि इस आत्मा का
यानी मैं का सर्वेंट हैं नंबर 2 ऐसे ही मैं श्री कृष्ण का दास है और नंबर 3 आत्मा
तुराका तस्य त य बरमाना 10 श्रीकृष्ण की आत्मा हैं राधा स्त्री ने आत्मा इसलिए
श्रीकृष्ण राधा की भक्ति करते हैं राधआराध्यत्यमयार 1 बार द्वारिका में 16 हजार,
100, 8, स्त्रियों के साथ रहते हुए श्री कृष्ण ने सोते हुए राधे राधे राधे ऐसे
कहना शुरू किया बगल में रुकमणी सो रही थी उसने कहा क्या हो गया है कौन है राधे
क्या हमसे भी कोई अच्छी है राधे जब देखो राधे राधे करते रहते हैं अनंत कोटि
ब्रह्मांड में सबसे सुंदर गुणवती रुपवती लीलावती कलावती बुद्धवती महालक्ष्मी हैं
रुकमिणी उनकी अवतार हैं हम ने कहा है सब अपनी सौतों को बुलाया और कहा देखो जी ये
हमारे लोगों के पति देव जो हैं ये क्या राधे राधे करते रहते हैं हाँ हमने भी सुना
है सोते में ऐसे बोलते रहते हैं है लेकिन कैसे कहें पति से बुरा मान जाएंगे ठाकुर
जी ने समझ लिया कि इनको सबको कैंसर हो गया है इलाज करना पड़ेगा तो उसके 34 दिन बाद
ठाकुर जी ने एक्टिंग शुरू की मैं तो पता नहीं क्या हो गया मुझे मैं तो हार्ट फेल
हो रहा है मेरा मैं तो मर जाऊंगा नहीं बचूंगा अरे उनसे बढ़िया कौन एक्टिंग करेगा
सौरी स्त्रियाँ इकट्ठी हो गई अरे क्या हुआ अभी तो ठीक थे क्या हुआ कैसे हुआ रोने
लगी अरे गोबर गणेश पतियों के लिए स्त्रियाँ रोने लगती हैं जब ऐसी एक्टिंग करे वो
लिए भला क्या हाल हुआ होगा उन स्त्रियों का तो इतने में नारद जी को भगवान ने इशारा
किया हमारे पास आओ घूमते घूमते आ गए उन्होंने देखा बड़ी भीड़ इकट्ठा है ये कई जगह
और सब रो रहेंगी बात क्या है अंदर गए srीkृsnaकेपास बहुत बुरी रो रहे थे चीख रहे
थे प्रणाम किया महाराज क्या बात है नारद जी मुस्कराये भगवान को कष्ट हो नहीं सकत
ये कोई नाटक है महाराज क्या अरे नारज जी न पूछो मेरा बड़ा बुरा हाल है मैं बचूंगा
नहीं नारद जी ने कहा महाराज कोई दवा इसकी अरे जब आपही ने बीमारी पैदा की है तो आप
ही दवा जानते होंगे ने कहा नारद जी अगर कोई भक्त अपनी चरणधूली दे दे तो मैं अच्छा
हो जाऊँ तो नारद जी ने कहा मैं भी तो भक्त हूँ लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ता पता
नहीं क्या इसका मतलब है और क्या ये नाटक क्यों कर रहे हैं 1 बार तो मैं बंदर बन
चुका हूँ मैं न बीच में पड़ूंगा लेकिन ये माताएं तो सब महापुरुषों की दादी हैं अरे
भगवान की हिस्ट्री बनने का सौभाग्य किस को मिलेगा इनसे कह देते हैं अभी ठीक हो
जाएंगे तुमने कहा माताओं अपने चरण धूल दे 2 तो श्याम सुंदर ठीक हो जाए उसने कहा
नारदजी गड़बड़ है क्या अरे कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली जान बूझ कर देख तो लोग
क्या कहेंगे और फिर नरक मिलेगा हाँ बात तो ठीक है नारद जी ने कहा शास्त्र भेद तो
यही कहता है स्त्री पति को प्रणाम करती है चरण दबाती है पति नहीं प्रणाम करता है
स्त्री अब क्या करें हमने कहा नाराज वो कौन सा भक्त हैं उसका नाम बता दीजिये तो
वहीं जाकर के लेआन कहा की ब्रज में है वहाँ चले जाओ निरय महा पुरुष हैं वहाँ पर
सारी बृज गोपियाँ नारज जी ने कहा है बृज में कौन से बाबा हैं 1 दुर्वासा है
दुर्वासा के पास जाऊँ अरे नहीं नहीं दुर्वासा नहीं बज गोपियाँ हैं तो गृहस्थी हैं
सबके बाल बच्चे वो कौन से बाबा हैं जगत गुरु हैं चलो चलते हैं नारद जी बूढ़े बन के
लठिया लेकर ब्रज में घुसे तो सारी गोपियाँ कहती हैं अरे नारद जी आप बूढ़े कब से हो
गए उन्होंने कहा अरे ये तो हमको पहचान गई ने कहा कि आप सब बृजगोपियां हैं न हमारे
प्रियतम का हाल कुछ खबर लाए हो वहाँ गए थे क्या द्वारिका हा हा वहीं से आ रहा हूँ
मैं अच्छा अच्छा बैठो बैठ अरे भाई कुछ खबर बताओ श्याम सुंदर का हमारे क्या हाल है
बहुत सीरियस है क्या हुआ ऐसे भाई उनको है और वो है वो तो कुछ करो नारद जी कहो वो
उन्होंने हमको इसलिए भेजा है तुम लोगों के पास अगर तुम लोग चरण धूली दे 2 तो ठीक
हो जाए अच्छा साब ने पैर फैला दिया ले जल्दी ले जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो पता है
भक्त उदास होता है स्वामी को चरण धूल देगा ये कभी हुआ है उन ने कहा नारद जी ये
लेक्चर बाद में देना जल्दी ले जाओ उनको ठीक करो अरे नरक मिलेगा न यही कहना चाहते
हो अनंत बार नरक भोग चुके हैं 1 बार और सही हमारे प्रियतम ठीक तो हो जाए नारज जी
ने कहा हो इनका इतना प्रेम का पहले नहीं लगा लूं और जल्दी से पोटली भर कर 1 सेकेंड
में पहुंच गए द्वारिका और ठाकुर जी को लगाया ठाकुरजी मुस्कुराते हुए बैठ गये अरे
गैर ने पूछा ये कहाँ से लाये है रज में राधा रानी की नौकरानियाँ थीं राधा रानी हाँ
ये राधे राधे जो करते हैं रात में उनकी नौकरानियों का ये कमाल है उनका क्या होगा
अब उन लोगों ने आपस में इशारा किया अरे हम लोगों को अहंकार हो गया था न अपने रुप
वगैरह का गुरु गाल ने इसीलिए किया तो राधा रानी का स्थान रुपणी वगैरह से बहुत ऊँचा
है रुकमिणी के पूज्य हैं श्री श्री कृष्ण के पूज्य हैं राधारानी ऐसी राधा रानी की
